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3 4 पुस्तक विवरण at तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
a सहित 30 9 दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
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^ | हमारा ფორ है कि पिंगल के पढ्नै में विद्याधियों 


को विशेष कठिताइयां पड़ती हैं । लखनऊ ऐसे बड़े नगर 
मेसी इस घिषत के पढ़ानेवाले सुलभ नहों, फिर परी- 
afar: के लिए ge खोजना और उससे शिक्षा प्राप्त 
। करने का प्रबंध करना WII दुःसाध्य होता है।खुना है 
। कि एक दफा एक छोटे से नगर के ११ परीक्षार्थी प्रथमा 
परीक्षा की फीस भेज gaa पर सी पिंगल के डर से परीक्षा 
में सम्मिलित नहीं हुए | अतः पक सरल खुयोध और छोटी 
सी पुस्तक की आवश्यकता समझ कर हमने ATT १६७२ में 
“हिन्दी की प्रथमा परीक्षा में पिंगल” नाम की पुस्तक faa 
ax हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति के अपण की 
थी | यह जान कर हमें बहुत संतोष हुआ हे कि इसे विद्या- 
igi ने पसंद किया । अब परीक्षा समिति ने इसे प्रथमा 
परीक्षा की पाठ्य पुस्तकों में चुना है ओर आज्ञा दी हे कि 
इसका दूसरा परिवद्धित और संशोधित, संस्करण तैयार _ 
किया जाय | कदाचित्‌ हम इस आज्ञा के पालन में बिलकुल > 
ही असमर्थ होते, यदि हमारे wea मित्र AZET stents 
रामदासजी गोड़ पम० Wo इख कार्य का खारा भार अपने 
| ऊपर न ले लेते। उन्होंने, अस्वस्थ होने पर भो, कुछ आवश्यक 
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gat का समावेश किया तथा बींख वषे पूर्व प्रकाशित “रसिक 
3 


वाटिका” नाम की पत्रिका मे स्वर्गीय राय देवीप्रसाद जी 
“ पूर्ण » द्वारा लिखित “प्रस्तार प्रश्नोत्तरी” भी जोड़ दी | 


हमें WD पुस्तक का सम्पादन करना हाँ रह गया। इस ს 


काय्यै में हमने पूर्ववत्‌ यह ध्यान रक्खा हे कि भाषा बहुत हो 
सरल हो, चाहे कहीं पुनरुक्ति दोप भले ही आजाय पर जरि 
लता न रहने पावे और आशय ठोक ठीक समझ में आजाय | 


हिन्दी प्रेमी पूर्णजी के बड़े ऋणी हैं और यदि वे कुछ दिन 


और sta रहते तो कदाचित्‌ “प्रस्तार प्रश्नोत्तरी” को 


पुस्तकाकार छुपवा कर हिंदी का अधिक उपकार करते | 
लिखने at आवश्यकता नहीं है कि हम उनके और अध्या 


पक रामदासजी गोड़ के अत्यन्त अनुग्रहीत თ) श्री भान 


कविजी के “छन्दःप्रभाकर” ग्रन्थ से भी बड़ी सहायता 
मिली हे, इसलिए हम उन्हे हार्दिक धन्यवाद देते हैं । 


. पथमा के परीज्ञार्थियों को द्वितीय भाग के अन्तर्गत नए 


| Sige मेरु, मकड़ी पताका तथा मात्रा का साधारण प्रस्तार 


इन विषया को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर मध्यमा के 
TNA को संपूण पुस्तक पढ़ना चाहिये | 


कख पुस्तक सवधा समस्त अधिकार हिन्दी साहित्य सम्मै 


लन को स्थायी समिति को सादर समर्पित हैं । 


ხა गला, लखनऊ 


भाळ शुक्ल ५, सं० १६७४ f लच्मीधर शुङ्ग | 
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ი“ सरल पिंगल 
at 
fz- J 
रुळ 
E गुरु लघु. 
देन, पिगल में सवसे पहिली वात गुरु लघु विचार है | अ, 
at इ, उ, क्र, ल्‌ ( हस्व स्वर ) लघु तथा आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ; 
ते! और ओ ( दीघे स्वर ) ये गुरु हैं | व्यंजनों का लघु तथा गुरु 


Tr. होना उनके साथ मिले हुए स्वर पर fic है। अनुस्वार 

गनु. ओर बिसर्गयुक्त वर्ण भी शुरु हैं। यथा क लघु है; का, क, क 

a शुरु E संयुक्त ब्यंजन के पहिले का वर्ण बहुधा गुरु 
| होता है। 


गए. यदि पढ़ते मै संयुक्त व्यंजन से पहिले लघु वर्ण पर ज़ोर 
र, | qi तो वह गुरु माना जाता है नहीं तो लघु ही रहता है। 
क | जैसे, धर्म! शब्द के उच्चारण में श्र” पर ज़ोर पड़ता हे इस 

| कारण “ध? दोघे है परन्तु 'तुम्हारा' शब्द के उच्चारण में 
मे- तु" पर ज़ोर नहीं पड़ता हे इस कारण D हस्व है | 


आज कल चद्रविन्दु A खान पर भी बहुधा अनु- 
:। स्वारका प्रयोग होता है। ऐसे स्थानों पर अनुस्वाग्युक्त 
HAC सदा दोघे नहीं होता | चंद्रबिंदु ( ) का काय “स्वर 
को अडुनासिक ( नाक से वोला जाने वाला) वनाना है उसके 
| “कारण स्वर के गुरु लघु होने में कोई भेद नहीं पड़ता । 
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२ सरल पिंगल 
उदाहरण-- 
प्रचलित रूप. ठीक रूप लघु या गुरु 
हंसना हँसना हं या 8=C9 
फांसना फाँसना फां या फाँ = शुरु ' 


“ह? और 'फ? अपने स्वर के अनुसार हस्व र दीर्घ रहे) 
თვლი ( चंद्रबिंदु ) ने उनके लघुत्व या दोघंत्व पर कुच 
प्रभाव नहीं डाला | 

_ पदान्त का लघु वर्ण कभी कभी शुरु मान लिया जाता है 

परंतु ऐसा अधिकतर संस्कृत में ही होता हे | | 

` उदाहरण्‌-'प्ारभ्य चोत्तम जना न परित्यजति? इसमें 
अंत का 'ति” हस्व होने पर भी दीघ माना गया 8 | 


चिह्न 


युरुऔर लघु लिखने के लिये बहुधा Ata काम 
लिया जाता है I गुरु के लिये एक लहरदार रेखा (5) ओर 
लघु के लिये एक सीधी रेखा ( 1) लिखी जाती है | यथा एक 
शुरु ओर एक लघु को इस भांति (51) लिखेंगे। गुरु के लिये 
T आर लघु के लिये ल: भी लिखते EI | 
| 


डदाहरण--सत--सीता--सीत--सती - წ. 


| 


I. წო ST 
लल गग गल लग | 
pow soe सात्रा | 
| 


गुरु और लघु के हिसाव से अक्षरों की मादाये नियत 
की गई हैं। लघु श्रक्षर की एक और गुरु की दो aad 
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Sy 23 რ ~ e E a ; 
dat हैं, यथा गरिष्ठ शब्द में ग हस्व IC दीघ ( संयुक्त 
T* saa go पहिले होने के कारण) और 8 हस्व है अतएव 
गरिष्ठ मैं १+२+ १४ माताये हुईं । 
रहे) दवा हुआ उच्चारण होने से शुरु घण भी लघु ही माना 
कड जाता है । वर्ण का स्वाभाविक उच्चारण होने पर गुरु तथा 
दवा हुआ उच्चारण होने पर लघु होता È I 
रा है .उदाहरण--अव मोहिं भा भरोस हनुमंता | 
मिलें BENS 

| बिनु हरि कृपा मिल नहिं संता II 
समे इसमें Al का उच्चारण दबा हुआ होता है अतः वह लघु 

| माना जावेगा और उसकी १ मात्रा गिनी जावेगो। 


== गण 


= . तीन श्रक्षरो के समूह को गण कहते हैं। आदि, मध्य 
लिये और अंत seul के गुरु लघु के विचार से गणौ के आठ भेद 


| हें जो नीचे लिखे सूत्र से सहज ही में याद दो ज़ावगे। 
| 'यमाताराजमानसळगमः 
EE! 
| य ( यगण ) मा ( मगर) ता ( तगण ) रा ( रगण ) ज 
| (जगण ) भा ( भगण ) न ( नगण ) और ख ( सगण) ये 


यत. आठ यर हैं ल लघु के लिये और ग गुरु के लिये დ | 
id წ 3 
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पहिचान ( 
जिस. गण को जानना हो ऊपर के.सूत्र में उसी अक्षर के 
साथ आगे के दो और अक्षर मिलाने से वह गण बन जावेगा। 
जैले यगण को पहिचानने के लिये ऊपर के सूत्र मै य के 
साथ उसके वाद के दो अक्षरों को मिलाया तो 'यमाता? ETT 
इसम य लघु और मा वता गुरु हैं, अतः आदि लघु, | 
मध्य गुरु और अन्त शुरु का (Iss) यगण हुआ । इसी प्रकार 
सगण जानने के लिये स के साथ आगे के दो अक्षर मिलाने 
से UZTA हुआ. अर्थात्‌ आदि लघु, मध्य लघु, अन्त गुरु 
का (॥5) सगण हुआ | i 
~ za i | 
दवता आर ES E. 
प्रत्येक गण के भिन्न भिन्न देवता और फल होते हैं और र 
उन्हीं के अडुसार गण शुभ या : अशुभ माना जाता È | EE 
नाचे हम एक स्छोक, दो दोहे और एक गीतिका Su 
लिखते हैं। इनमें पहिले गण का नाम फिर उसका देवता | 
ऑर फल दिया है, रुचि के अनुसार इन तीन में से किसी 
एक को याद कर लेना चाहिये | ! | 


(१) मो भूमिः श्रियमातनोति य जलं वृद्धि रचाथिसति, 
Ac वायुः परदेशदूरगमनं तव्योम शन्यं फलं | 
a सूर्या रुजमाददाति विपुलं भेन्डुयंशों निर्मलं, | 
ო I ფი सुखप्रदः फलमिद्‌ प्राहुगंणानां वधा; I | 
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देवता अर फल y. 


(2) मगण भूमि लक्ष्मी य जल, पावे आयु विशेस | 
रा पावक ता फल जलन, सगण वायु WIS ॥ १॥ 
तगण व्याम है शत्य फल, जगण भानु us होय I 


नगण at ganz म॑ शशि, देत यशहि हे साय ॥२॥ _ 


(३) ANT पृथ्वी तासु फल श्री, JAN जल आयु प्रदं । 
रगण पावक दाह ता फल, संगण वायु विदेशदं | 


तगण व्योम तु शत्य HAGA, जगण आदित रूज फलं | 


C NX E 
नगण at सदा gang, सं शशि देवे यश कल | 
नोचे FRAT में गणी के लक्षण, देवता, फल तथा उनका 

=~ Cx A 
शुभ अशुभ होना (लिखा დ | 


रण का नाम| रूप E 
9 


, १यगण्‌ 
RAT 
३--भगण्‌ 
४--नगण 
५--जगण 


cud 
S—ATY 


e—a 


ს” परत ვე ა. » 
ი . | बरात | सूयं | रोग अशुभ 


lis भरती | वायु विदेश | ९” 
si | भारैत | : 
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शुभाशुभ अक्षर 


काव्य म॑ अक्षरां के शुभाशुभ पर भो ध्यान र्ला जाता 


A ^ x ` ii 
दै । खर सभी शुभ हैं, व्यञ्जनो मै शुभ और अशुभ नीचे लिखे 
अनुसार हैं :-- 


शुभ 
क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ड, द्‌, ध, न, य, श, ख, ज्ञ, 
अशुभ 
ङ, क, अ, ट, ठ, ढ, დ, त, थ, प, फ, व, भ, म, र, ल, व, TX 
| अशुभ श्रक्षरो में भी क, ह, र, भ, और ब, ये पांच अच्तर 
बहुत ही दूषित हैं। ये दृग्धाक्षर कहलाते हैं। पद्य के आदि 
में इनका होना महान्‌ दोष समभा जाता है। 


~ 
दोष निवारण 

छन्द के आदि में 

द्‌ दि म दूषित गण अथवा अक्षर रहने से ge 
दूषित समझा जाता है परन्तु यदि छन्द का पहिला श 
देवता सम्बन्ध ^ ar * - ~ फि ` í i 
३ क _मगलावाची हो ता फिर दोष मिट जाता 
हैं। द्‌ प्र का दोष अक्षर को दोघं कर देने खे भी जाता 
रहता है.जैसे यदि छन्द में “पहिला अक्षर झ हुआ तो दोष è 


परंतु झा होना दोष नहीं। 
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छन्द 
e 
La 
पारभाषा 
C रौर ; H 
मात्रा, वर्णरचना, विराम, गति ओर चरणान्त सम्बन्धी 
नियम जिस कविता में पाये जायँ उसे Deg कहते हैं | 
प्रत्येक छन्द के चार भाग होते हैं जिनमें से प्रत्येक को 
पद्‌, पाद्‌ अथवा चरण कहते हैं। अतः प्रत्येक छन्द में चार 
पढ्‌, पाद अथवा चरण होते § | 
जो छन्द दो पंक्तियों में लिखे जाते हैं, यथा दोहा, सारठा 
आदि, उनको प्रत्येक पंक्ति को दल कहत C I 
E 
ა सद 
छन्द दो प्रकार के होते हैं (१) मात्रिक अथवा जाति 
छन्द और (२) वर्णिक छन्द अथवा uu |: 
जिन छन्दां में पदो या दलो की गणना मात्राश्रों के हिसाव 
से की जाय वे मात्रिक और जिनकी गणना अक्षरों के हिसाब 
af _ 3 प्रः - 
से की जाय घे वणिक छन्द कहलाते हें | इतमें से प्रत्येक के 
A e ञ्ज G ES ces 
तीन तीन भेद हैं, (क) सम (ख) अध सम और (ग) विषम। 
जिन छन्दो के चारों पद एक से हो वे सम, जिनके “पहिले 
और तीसरे तथा दूसरे और चोथे पद एक से हो वे 


! 


४ 
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अध सम और जिनके चारों पद भिन्न भिन्न हाँ वे विषम 
कहलाते 8 | 
सम के दो भेद हैं ( १) साधारण We (२) दंडक 


जिन मात्रिक समों के प्रत्येक चरण में ३२ या इससे 
कम मात्राये होती हैं वे साधारण और ३२ pb अधिक मात्रा 


वाले दुडक कहलाते हैं । इसी भांति जिन वर्शिक ads 
प्रत्येक चरण मै २६ या इसके कम अक्तर होते हे वे साधारण 
और उससे अधिक wat वाले FSH कहलाते. हैं । 

नीचे gat का भेद सूचक फलक दिया | 


छ्न्द 


०७ 


| I 
FE mor fee Pep 3 
मात्रिक वसिक C 
lone | i | | [= 
प अधसम विषम सम aaan विषम ს 
FE დარიალი ხი 82 


साधारण दंडक साधारण दंडक 
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यति 


aga छन्दौ का प्रत्येक पद एक वा अधिक स्थानों पर 


zza है। जैसे A प्रगट कृपाला दोन दयाला कोशिल्या 


हितकारी! | यह wq mur q Wurm पर टूटता हे | इसी 
हटने (अथवा पढ़ते समय जिह्वा रुकने ) के स्थान को याते, 
विश्राम अथवा 'विराम कहते हैं। जैसे ऊपर के पद में 
ae कहा जायगा कि इसमें “कृपाला? sie 'दयाला? के वाद, 
या प्रारम्भ से १० और ८ मााओ पर यति है। 


2 2: 
मात्रक छन्द सम 
$ 
-चोपाइ 
लक्षण-:प्रत्येक चरण में १५ मात्रा हो, अन्त में गुरु और 
लघु हा | 
उदाहरण--हम चोधरी डोम सरदार 
अमल हमारा दोनो पार । 
सघ मसान पर हमरा राज 
कफन मांगने का है काज II 


विशेष--चोपाई और चौपाई के पहिले दो तथा अंतिम 
दो चरणी का नाम ASS दै। 
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i e चौपाई : 
२-चोपाई रूप , अथवा पादा कुलक 
लंक्षेस--प्रत्येक चरण. मै १६ मात्रा हो, अन्त मे जगण 
अथवा तगणु न पड़े | A 

उदाहरण--सव गुण रहित कुकघि छत वानी, 

राम नाम यश अंकित जानी | . 

सादर कहहि gate युध ताही, 

मधुकर सरिस संत गुण ग्राही ॥ 


ლა 
३-पद्धरी, पद्धटिका, प्रज्वलय अथवा 
i प्रज्वलि LenS 
ज्वालया 
लक्षण--प्रस्येंक चरण में १६ मात्रा: हो, अंत में जगण हो | 
उदाहरण--तुम अमल अनन्त अनादि देव, 
नहि बेद बखानत सकल भेव | 
सबको समान नहि वैर नेह, 
निज भक्तन कारण धरत देह ॥ 


विशेष--किसी किसी के मत से 7 
॥ चार चार माताओं 
यति होना चाहिये | E 


४-लावनी 
m लक्षण--प्रत्येक चरण में २, १० ब १० 

मादाय हा, अंत में गुरहो। - 
! “ი उद्ा०--अपनी अपनी करतूत सबै दिखराओ। 
| WR लरि रि შის इततें तुरत भगार ॥: 


के विश्राम से २२ 
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जड़ सौ भारत ते इनके नाम मिटा | 
फिर श्रार्य ane की नदी पवित्र वहाओ ॥ 
: करिके अव विजय मिटाओ जग परिहासा | 
अब भये भानुकुल भानु प्रताप प्रकासा ॥ 
विशेष--गाने वाले इसे मरहठी ख्याल भी कहते है | इसमें 
साधारणतः ६ पद होते हैं, जिनमें पदिले चार सम gria होते 
हें । अंतिम टेक वा स्थायी पद होता है। 


५-रोला 


लक्षण-प्रत्येक चरण में ११ व १३ के विश्राम से २४ 
मात्रा हो | किसी किसी कवि के मत से इसके श्रंत में दी गुरू 
होना आवश्यक है । 1 

उदा०--रामकृष्ण गोविद, भजे सुख होत घनेरो । 

। इहां प्रमोद लहन्त, अन्त das TÄÄ II 
| मृगतृष्णा खो विपै, तुच्छ अति बंधन जीको ॥ 
| ताते छांड़ि FAT, गहो शरणो हरिही को ॥ 


६-उल्लाला अथवा चन्द्रमणि (अ ) 


| 
| लक्कर--प्रत्येक चरण्‌ मे १३ मात्रा ail 
| उदाहरण--हिन्दी के उद्धार हित, - A 
| ` कष्ट अनेकन जिन सहे 1८ 
भारतेन्दु . हरिचंद की, . 
उज्ज्बल कीर्सि सदा रहे II 
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ete, 


लक्षण--पहिले और तीसरे पद्‌ में १५ और दूसरे व | 


चोथे पद में १३ माता हा | 


उदाहरण--कह कवित कहा विन रुचिर वोत, 
मति सु .कहा बिनहीं face: 
कह विरतिउ लाल गुपाल के, 
चरननि होय जु प्रीति अति ॥ 
विशेष-डल्लाला का यह भेद्‌ मात्रिक अर्धसम हे । 


७-गीतिका 


लक्षण--१४ और १२ के विश्राम से २६ मात्रा हो, अंत 


में लघु गुरु हो। 


इदाहरण--योग यज्ञ अनेक कर्मन, 
+ _ % तुम्हें सव ध्यावहीं। 

aa जाको भाव say 
gate ते फल unb 

अति अगाध अपार ga गति 
पार काहू नहि gH | 

शंभु शेश गणेश विधना 
नेति निगमन हू कह्यो ॥ 


=-दोवे, सार अथवा नरेन्द्र ललित पद 


लक्षण--१६ और १२ के विश्राम से २८ मात्रा at 
აა | हो, अन्त 


\ 
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उदाहरण ძი रविकुल-रवि निशि वीती, 
प्रजा कमल गन फूले । 
मन्द्‌ परे तारा रिपुगन सम, 
जन भय तम caua N 
नसे चोर लंपट खल लखि जग, 
तुब प्रताप प्रगटायो oi 
` आगध वंदी सूत चिरैयन, 
मिलि कल रोर मचायो II 


६-चवपेया 


लक्षण--प्रत्येक चरण में १०,८ व १२ के विश्राम से ३० 
प्रात्रा ही, अंत में एक सगण ओर एक गुरु CI | 
उदाहरण--भे प्रगट रुपाला, दीन दयाला, 
कौशिल्या हितकारी | 
हर्षित महतारी, मुनि मन हारी 
अदभुत रूप निहारी ॥ 
लोचन अभिरामा, du घनश्यामा 
निज आयुध भुज चारी | 
भूषन वनमाला, नयन विशाला 
शोभासिडु खरारी ॥ 


(2 ०-दुर्मिल (र) 


लच्तण--प्रत्येक चरण में १०,८ व १४ की यति से ३२ 
मात्रा हो, अन्त 8 सगण ओर दो गुरु etl 


^ 
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उदाहरण--मै जय रघुनंदन, wm निहंडन, 
कुल asa यश के un! 
जनमन सुखकारी, विपिन बिहारी, 
नारि अहिल्यहिसी तारी II 
शरणागतः आयो, ताहि वचायो, 
राज बिभीएन को aed | 
दसकंध ფილ, पंथ सुधारो, 
काज सुरन जन को कीन्हो II | 
(3) 1 
ल्ल रण्‌--प्रत्यैक चरण मै = ფილ हो | 
उदा०-सबसी करि नेह भजौ रघुनंदन, 
राजत. हीरन माल. हिये। . | 
नव नील aq कल पीत ihr, a 
झलक თოი घुंघुरारि feda ` | 
' श्ररबिंद समानः न रूप azz, | 
श्रनंदित लोचन wa पिये। | 
fez मन बस्यो अस दुर्मिल बालक, | 
, तो जग मै फल कोन जिये ॥ 
विशेष--दुर्मिल का यह भेद वर्ण॑वृत्त मै है | 
: ११-भूलना (SD) 


3 अत्येक चरण के ७, ७; ७ और ५ के विश्राम से २६ मात्रा 
हो अंत में, गुरु लघु हाँ IL 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 
N ES 
ბადი 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


MAR छन्द सभ | EC 


उदाहरण--हरि रास fy, पाचन परम, 
गोकुल वसत, - मतिमान । 
ofa धाम सुर, मारन असुर, 
qua 'मयन, TEATA) 
aga Hxp तारण तरण, 
करुणायतन, शुनमान ॥ 
भल जान कहं, पछिताय फिर, 
eat रहत हो, अनजान II 
სათ აა हठ में जो भूलना छन्द आया हे वैसा 
ჯა किसी हिन्दी के ee ग्रन्थ में नहीं मिला | 


ღალ ალფი चरण भै १०, £o, १०, घ ७ db RN 
से ३७ मात्रा हो, अन्त-में यगण हो | रहर 
उदा०--जयति हिस वालिका) अखुरकुल घालिका, 
कालिका मालिका सुरन हेतू । 
gga हेरसव को, अम्ब जगदम्बिके, ' 
प्राण्‌ प्रिय वल्लभा TTA केतू II 
सिद्धि औ 98 सुख, खान शन धान्य की, 
mm दानि शुभगांगना गुननिकेतू। 
^ भुक्ति मुक्ति प्रदे, वाणि महारानी, წ. 
ब्रा | oye ईश्वरी कहँ शरण दे तू ॥ 
। विशेष--भूलना का यह भेद मात्रिक दंडक छंद है । 


x 
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-हरिगीतिका 
१२ 
लक्षण--अत्येक चरण में १६, १२ के विश्राम से २८ मात्रा 
हो, अंत में लघु शुरु CI I ს n ३२ 
उदाहरण--मुनि धीर योगी सिद्ध संतत, ae 


बिमल मन जेहि ध्यावहीं। 
कहि नेति निगम पुराण आगम, 
arg कीरति गावही॥ 
सोइ राम ब्यापक ब्रह्म भुवन, 
निकाय पति !माया धनी | 
अवतरेड अपने भक्त हित, 
à निज तंत्र नित रघुकुलमनी ॥ । 
विशेष--रामायण में यह छुंद बहुत आया हे | 
` १३-दंडकला ` 
: प्रत्येक चरण में १०,८ व १४ के विश्राम से ३२ मात्रा d 
अंत में सगण დ I किसी किसी के मत से अंत सें केवल गुरु | 
होना चाहिये। ; | 
उदाहरण--फल फूलनि ल्यावे, हरिहिं सुनावे, 
] या लायक भोगनि की। 
अस सव गुण E स्वादनिरूरी, . । 
n हरनि अनेकन रोगनि की | 
დ लेहि कृपानिधि, लखि योगी विधि, | 
Fe अपने योगनकी। | 
नभ ते सुर चाहे, भानु enc, | 
შო दंडक लोगन की ॥ 
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मात्रिक छन्द, AARU us 


१४-त्रिभंगी ^. 
गत्र, लक्षण-प्रत्येक चरण में १०,८, ८ और दे के विश्राम से 
३२ Hat हौ, आदि मे जगण का निषेध है, अंत में गरु हो | 
' इसके प्रत्येक चरण में प्रायः ३ यसक होते हैं | 
उदा०-छुर काज GALA, अधम उधारन, 
दैत्य विदारन, Emo धरे। 
प्रगटे गोकुल में, हरि छिन छिन में, 
aq RA में, मोद भरे I 
धिनताक धिनाधिन, ताक धिनाधिन, 
ताक refe ताक धिना | 
नाचत जसुदा को, लखि मन छाको, 
तजत न ताको, एक छिना II 


a मात्रिक छन्द, अधसम - 
गुरु १५-वरव, धव अथवा कुरंग 


' लक्षण-विषम चरणां (प्रथम व तृतीय) मै १२ तथा सम 
| (द्वितीय व चतुथ) चरणों में ७ मात्रा हो, अन्त में जगण हो | 
| :उदा०--याम अंग शिव शोभित, शिवा उदार। 
E ._ सरद्‌ सुवारिद्‌ में जनु, तडित विहार ॥ 


| ს १६-दोहा ` 
लक्षण--विषम्त चरणों में १३ और सम चरणा में ७११ 


. हो। अंत में लघु हो 
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मात्रा हो । पहिले व तीसरे चरण के आदि में जगण न 
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उदा०--वारि मथे वरु होइ ua, सिकता ते वरु तेल | 
बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत श्रपेल ॥ 


१७-सोरठा 


लक्षण--दोहे का उलटा | अर्थात्‌ सम चरणों में १३ और | 
विषम मै ११ मात्रा हो। सम चरणा के श्रादि में जगण न हो | 
उदा०-बंदौ विधि पद्‌ ta, भव सागर जिन कीन्ह यह | 
सन्त सुधा शशि धेनु, प्रगणे खल विष वारुणी ॥ 


मात्रिक छन्द, विषम 
१ ब्ज्जप्पयं 


सक्तर--६ पद हो । इनमें पहिले चार पद रोला के और 
अंतिम दो पद उल्लाला के हों । | 


डदा०--प्रभो | पाप का पुञ्ज, कलह का कुख दर हो । 

अबनी तल उत्साह, ओर सद्धर्म पूर हो ॥ 

रहे न निर्धन दीन, न भारत विषय चूर हो। 

| रहे सदा निर्भीक, यशी रणवीर शर हो ॥ 

I, : - ` हे विश्वंभर घर घर यहां, श्रतियौ के उञ्चार हो । 
उद्धार धम का हम कर, सच्चे आर्यकुमार हो | 


ი -.:१६-कुण्डलिया | 


SRI पद დ I प्रत्येक पद में:२४ मात्रायें at | पहिले 
दो पढी में १३ ब शेष चार में ११ पर यति हो I एक दोहे के 
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बाद रोला छुंद जोड़ने से कुएडलिया वनतो है | इसमें द्वितीय 
यद्‌ का उत्तरां, तृतीय पद का पूर्वाध होता है। 
उदा०--नैया मोरी तनिक सी, वोझी पाथर भार | 
चहुंदिशि अति भोर उठत, केवट है मतवार ॥ 
> | | केबट है. मतवार, नाव मभधारै आनी | 
आंधी चलत प्रचंड, ताहु पर बरसत पानी ॥ 
कह गिरधर कविराय, नाथ हौ तुमहि eaa 
उठे दया को डांड, घाट पर mÀ नैया N 


वणिक छन्द, सम. 


२०-तोटक 
लक्षण-:प्रत्येक चरण में चार सगण हा । 
डउदाहरण--जय राम खदा सुख थाम EPI რ 
FR रघुनायक सायक चाप धरे ॥ 
सव वारण दारण सिंह प्रभो । 
गुणसागर नागर नाथ विभो ॥ 


र | 
पोर | 


२१-मोतीदास 


"'ფვდ- ილო चरण में चार जगण हो । 
उदाहरण-जँचौ रघुनाथ धरे | . हाथ। (gg 
` विराजत सासुज जानकि साथ D 
ले लदा जिनके gè आंड याम। 
ი fa “ რივი कंठ सुमोतिय दाम ॥ 
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२२-भुजंगप्रयातें 

लक्षण-:प्रत्येंक चरण में चार यगण हाँ | 
डदाहरण--नमामीशमीशान निर्वाण xdi 

विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपं | 

ast निगुणं निर्विकह्प निरीहं | 

चिदाकाशमाकाशवासं भजहं॥ 

विशेष--निन्नलिखित დი दूसरा उदाहरण 68-98 
TAA भुजङ्गप्रयात भुजङ्गप्रयातं भुजङ्गप्रयातं ॥ इत्यादि | 


२२-सक्या, मदिरा, उमा, अथवा दिवा 
लक्षण--प्रत्येक चरण में ७ भगण और एक शुरु हो 
दाहरण--भा सत NR शुसांइन को बर 
`` रामधनू दुइ खंड कियो | 
'मालिन को जयमाल Tet 
हरिके हिय जानकि मेलि दियो । ` 
रावन की उतरी मदिरा BÉ 


_ . चुप चाप पयान जु लक कियो | 
राम वरी सिय मोदं भरी 


; . नस में खुर जे जयकार कियो ॥ 
२४-मालती सक्या, मत्तगयन्द 
ण--प्रत्येक चरण मै ७ भगण और दो शुरु हाँ । 
उदाहरण-भासत गंग न तो सम आन 
(ONE जग से मम पाप हरैया | 


^ 
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चर्णिक छुन्द्‌ दृश्डक En. 
de रहे #3 देव सवे, 
afa तोपर तारन भारहि मैया | 
या कलि में इक तूहि सदा, 
जन की भवपार लगावत नैया । 
है तु इके हरि अम्ब अरी, 
अघमत्त गयंदहि बास करेया ॥ 


वार्णिक छन्द, दंडक 


२५-कवित्त मनहर 
लक्षण--प्रत्येक चरणं में ३१ अक्षर हो | अन्त का अक्षर 
ფა हो | 
उदा०--आ्रानंद के BT जग ज्यावनं urere 
3 दशरथनकद के निवाहई निवहिये | 
कहे पदमाकर. पवित्र एन पालिबे को, 
खोर चक्रपाणि के च रित्रन को चहिये ॥ 
अवधबिहारी के विनोदत में बीछि बीथि, 
गीध मुंह गीधे के सुणानुवाद गाहिये । 
E दिन आठो जाम राम राम राम रामा, 
: ^ i LI) 
सीताराम सीताराम सीताराम «fe ॥ 


BER ~ ae d a 
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- ~~ oS - ५७ 
. छन्द अनेक प्रकार के हें ओर वणी, माताओं तथा 
यति के स्थान में थोड़ा थोडा सा ही भेद पड़ जाने से, 
जो साधारण कानों व जिह्वा को कुछ भी ज्ञात नहीं होता,' 
कवियों ने एक ही छन्द के कई कई भेद किये है । जैसे मात्रा" 
समक, विद्युन्माला आदि चौपाई के ही रूपान्तर मात्र हैं । 
हमने : NE 
ने केवल कुछ मुख्य मुख्य छंद ऊपर लिखे हैं । 


प्रस्तार प्रइनात्तरी 


प्रस्तार की परिभाषा 

प्रश्‍न--प्रस्तार किसे कहते हैं ? 

उत्तर लघु गुरु होने के कारण एक अक्षर के छंद ˆ 
के दो भेद हो सकते हैं जैसे, म।, मा ५, और दो अच्तर के 
ფ= के चार भेद हो सकते हैं जैसे, रामा 55, रमा | 5, राम St, 
र्म ს! इसी प्रकार यह वतलाना कि किसी नियत aud 
संख्या के FTF, लघु, गुरु [rueda होने से, कोन कोत से 
रूप हो सकते हैं वणे प्रस्तार कहलाता हे । 

दो मात्रा के छंद के दो भेद होते = 


जैसे ॥ तथा 
और TA 2 SNS aT ऽ, 
मन अपर मा । तीन मात्रा के दुन्द के तीन भेद होते हैं ैसे,।5 


3, ॥। रमा राम और रमण | इसी पकार किसी नियत 
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मात्रावाले छन्द के, गुरु लघु के अन्तराचुखार, सब रूप वत- 
लाना मात्रा प्रस्तार करना कहलाता है | 


प्रश्न--प्रस्तार के कितने अंग हैं ? ^ 

SIA प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट, He, पताका और 
HRAT | 

कुछ लोगो के मत से प्रस्तार में, अंगों का नाम 
प्रत्यय है। di 

qui प्रस्तार 

ფე დ प्रस्तार की रीति. वतलाओ | 

उत्तर---जितने वर्ण का प्रस्तार करना हो उतने ही गुरु 
खिहाएक पंक्ति में लिखो, यह प्रथम रूप है । फिर खव से 
बाएं 'ओर के गुरु के तले लघु लिखो और दाहिनी ओर 
शेप सब fay ज्यौ के त्यौ उतार लो, यह दूसरा रूप E 
फिर उसरे रूप के तले भी सब से याएँ गुरु के तले ag 
लिख कर दाहिनी ओर के सव चिह्न ज्यों के त्या उतारो शर 


इस लघु के वाएँ ओर सब गुरु लिखकर सव पंक्ति पूरी करो । 


5 ‘N 2.७ v तब 
ლი प्रकार रूप लिखते जाओ, जव खद लघु € जाय तव. 


जानो कि प्रस्तार पूरा हो गया । जैसे-- . 
दा वर्ण का प्रस्तार | चार रूप | 
2.55, २.।5, 3.51, ४. । | 
तीन वर्ण का प्रस्तार | आठ रूप ] 
१, 5 ५ ऽ मगण, २. । 5 5 यगण, ३. 5 । 5 रगण, छ | । $ 
सगण, ५. ५ 5। तगण, ६.। 5। जगण, ७. $।। भगस्‌) 
დ, I । । नगण I १ i H 
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पांच वर्ण का प्रस्तार [ ३२ रूप 1 


ჯა ვა ამა თაი II SS, २३. 5II5 I, 
छळ. ფა PS SEDIPS? აუბა TTS 1, 
SUS Se ვ" 15 I PSP SUP Fee erg, 
NSS RU STATS Se. ass] 
NS SSIS 5,0 १६. ა 9*5 Sasi ს 
७ ॥७॥७७ ९७ “ია CST 3m | ts | |; 
ს SHINES ९८5999), RA 551 I I 
D UISS 18 დასჯი” ८३०... ॥७] | |, 
& 55515, २०. |।5६।, 3? Sil] IL 
აი. აა ნ 5515॥ ३२.. IIII I 
७७ SIS lS) 125. LISTS 
WE 


, FRE प्रश्न किसको कहते हैं ? - 


? — : कोई - ने 
ჯა x ज्यदि ३ पूछे कि इतने quid प्रस्तार में शुक 
मद कसा होगा, तो यह नष्ट प्रश्न है। जैसे ४ შდ के प्रस्तार 
a सातवें भेद्‌ का क्या रूप होगा, अथवा ५ შდ के प्रस्तार 
म सोलहवां भेद वतलाओ, ये नष्ट प्रश्न È I इनका उत्तर 
नष्ट विचार से दिया जाताहँ। - | 
प्रश्न A ბათ ; 
2-8 विचार की रीति बतलाओ आर उदाहरण दो | 
क gren भेद पूछा जावे उस अंक को देखो कि सम है ' 
मम्‌ अर्थात्‌ पूरा है वा ऊना | यदि सम है तो पहिले 
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लघु का रूप [। ] लिखो, यदि विषम है तो गुरु का चिह्न 
[s] लिखो । तत्पश्चात्‌ उस अंक को आधा करो | परन्तु 
यदि वह विषम है तो एक जोड़कर आधा किया जावेगा | 
यदि आधा करने पर विप्रम अंक आवै तो शुरु, और 
सम mÀ (तो लघु लिखो। इसी प्रकार वार वार आधाः 
करते चले जाओ । विषम पाकर गुरु और सम पाकर लघु 
लिखते जाओ जब तक वर्ण की संख्या पूरी न हो जाय | 


` विषम पाय शुरु, सम लघु लैये। 
आधी करि करि नष्ट वतेये ॥ 
इसचोपाई को स्मरण रखने से सुगमता होगी | 
उदाहरण--जैसे. कोई पूंछे कि पांच वर्ण के प्रस्तार में 
ग्यारहवां भेद कैसा है? तो : ११ विषम % है इसलिए 
पहिले गुरु लिखा (5)। फिर ग्यारह को आधा करना 
चाहिये, परन्तु ११ विषम है meus १ जोड़ कर बारह का 
आधा किया तो ६ प्राया, सो. सम अंक है, इसलिये, wu!) 
'लिखा। फिर ६ को आधा किया ता ३. मिला, सो विषम 
अंक है, इसलिये गुरु (५) लिखा । फिर ३ में १ जोड़ कर 
चार का आधा किया, तो २ मिला, सो सम है, इललिये लघु 
(1) लिखा । फिर २ को आधा किया तो ९ मिला, सो विषम 
है, इसलिये गुरु (५) लिखा | पांच चिह पूरे हो गये, अतएव 
यह उत्तर हुआ '५५५'--देखो, पृष्ठ २४ पर ५ वण के प्रस्तार 
“ლ. ; | 5 poem 
oo दूसरा उदाहरण--४ वर्ण के प्रस्तार मै wet भेद बत- 
लाओ । ६ सम है इसलिये लघु लिखा । ६ का आधा तीन 
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हुआ सो विषम है इसलिये गुरु लिखा । फिर १ जोड़कर 
चार का आधा किया २ मिला, დი ფი है, इसलिये लघु 
लिखा । और दो को आधा किया तो १ विषम. मिला जिससे 


` गुरु लिखा । चारों वर्ण होगये, इसलिये उत्तर हुआ कि ४ 


adi के प्रस्तार में छुठवां रूप है sis 


प्रश्ष--विविध संख्याओं के वर्ण प्रस्तारो मे कोई समता 
आपस में होती है वा नहीं ? 
उत्तर-अवश्य होती है, और घह समता यह है कि प्रस्तार 
चाहे कितने ही वर्ण का हो, परन्तु क्रमाचुकूल एक प्रस्तार का 
कोई भेद दूसरे प्रस्तार के उसी भेद के सरश ही होगा । 
भिन्नता केवल यह होगी कि जिस प्रस्तार में შდ अधिक हैं 
ვდი अल्प aaa प्रस्तार से उतने ही अधिक चि 
1 Loud द एक 
पंक्ति में होंगे । जैसे-- B 1 
पू "d के प्रस्तार में चौदहवां भेद । 5115 
६ बण के प्रस्तार मै चौदहचां 32 | § | | ss 
საფუ के प्रस्तार मै चोदहवां भेद । ५1 | ऽऽऽ 
= वणु के प्रस्तार में चौदहवां भेद । ५।। SSSS 
(2 इससे स्पष्ट P कि पस्तार चाहे जितने षणां का हो, 
a क्रमानुसार अत्येक मस्तार में, विशिष्ट संख्यावाले 
जैसे पन सातव, नव नवं रूप, आदि की ओर से पक ' 
p होते है I वाह ओर पंक्ति का श्रादि दे है 
अधिक एपए करने के ७ S : 
Sheng RE eis ५,९,७,८,६,१०,११,१२, बण 
i खत ६। पाठक मिलान करके 


% 
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368 
प्रश्न--डड्दिए रीति किसको कहते है ? 


उत्तर-किी रुप के aay मै यह वतलाना कि यह रूप 
इतने ad के प्रस्तार में असुक--चौथा, पांचवां इत्यादि--भेंदे 
है उदिष्ट रीति है। du 
ყე ფით रीति की विधि घंतलाओ ? | 
उत्तर--प्रश्न वाले रूप को लिखकर उसके प्रति चिह्न के 
नीचे एक से लेकर दूने दूने अंक लिखो | इस प्रकार-१,२,४,८, 
१६ । फिर लघु के नीचेवाले अंकों को जोड़ कर उसमे १ 
जोड़ दो, वही उत्तर है। उदाहरण अगले प्रश्‍न में 8 I 
प्रक्ष-बतलाओ कि “5। 51 5१ कौनसा भेद है ? 
dab 3 > i i अव लघु के तले वाले अंक 
जोडे तो २+८ळ १० हुए, इसमे १ मिलाया तो ११ हुए यह 
ग्यारहवें भेद का रूप है | देखो पेज २३ पांच वर्ण के प्रस्तार 
मै gataz ' ue E. 
' इकते दुगुन NEN 
A aga को एक 929 ॥ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


ÄR भेद होंगे 


, ic Tn 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८ सरल पिंगल 

इस चौपाई को याद करने से SEE करने में छुगमता 
होगी । 

प्रक्ष- ssp कौनसा भेद है ? 


1551: ___ 
suc ბს l -१+८८&, ३+१=१०। quai 
भेद है । 


प्रश्न-जो कोई पूछे कि इतने वर्ण के प्रस्तार में सव 
कितने भेद्‌ होते है तो कैसे बतलाओगे ? 


उत्तर--जितने वर्ण का प्रस्तार हो उतने बार दो से लेकर 
दूने दूने ფი लिखो। अन्त में जो अंक हो वही संख्या है। 
जैसे कोई चार वर्ण के प्रस्तार मे भेदौ की समग्र संख्या पूछे, 
तो २,४, ८, १६.तक चार वार दूने दूने अंक लिखे तो १६ 


इत्यादि । 

TAIT प्रस्तार के भेदों की समग्र संख्या बतलाने की 
कोई और भी सुगम रीति है ? 

उचर--हां; यह युर हे-- 

भेद संख्या = २%, यहां 'कः वर्ण संख्या z | 

उदाहरण आगे.के प्रश्न मे है। 0 L 

अश्ष--५ aq के प्रस्तार में कितने भेद होगे ? 

उत्तर--भेद संख्या =5 Rx २५२५२ २=३२। 

इसी प्रकार ६ वर्ण के प्रस्तार में २, १५ बर्ण के प्रस्तार 


nv 
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उत्तर है | पांच वर्ण हो तो. उत्तर ३२ है, ६ वर्ण हो तो ६४ 


| 


| 


लाओ। यह भी बतंल्लाओ कि प्रस्तार विषय में मेरू का क्या; 
उपयोग है। 7. : 


उत्तर- पांच वर्ण का मेरु 
: _ | 1 9 11 क १ | wi 


IXSEEYEXIECEN —— 


_ |8?ზ95938)C%193)%1?) _ 
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यह पांच वर्ण का मेरु प्रस्तार है | 


जाड कर भरने की विधि स्पष्ट रीति से वतलाने के लिये 
लिखे गये हैं । हए ონ. a 

जितने वर्ण कां मेरु बनाना हो उससे एक अधिक कोठे 
बनाओ, यह सवै से नीचे के कोठे हुए | फिर उनसे संख्या मे 
'एक न्यून कर कोठे उनके ऊपर बनाओ, और इसो भांति कोठे 
यनाते जाओ | अन्त मै सबसे ऊपर दो कोठे बनेंगे | जैसे--६ 
कोठौ पर ५, ५ पर ४, ४ पर तीन, तीन पर दो कोठे होंगे I 
सव कोठे सम ( एक ही परिमाण के ) होना ages निससे 
चक सुन्दर वने, और दो दो कोठी पर ऊपर वाला कोठा इस 
भांति बनाओ कि उसकी दाहिनी और बाई भुजाएं नीचे वाले 


| मेरुचक्र में अक्षर, क, ख, इत्यादि केवल पाठक को अंक _ 
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पंक्तियों के दाहिने और बाएं छोर के कोठो मै १ लिखो | | 
ऊपर की ओर से सूने कोठी को इस भांति भरना आरम्भे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
1o सरल विगत ` 
कोठो के ब्रीच मै रहै । देखो चित्र ऊपर I अंक भरने की 
यह विधि है कि ऊपर के दोनो कोठें मै तथा और अन्य सब 
करो, कि प्रत्येक कोठे मे बह अंक लिखो जो उसके ऊपर के 

i ESI LS Aa SES 
दोनो कोठो के अंकों का जोड हो I जैसे 'क' "დი वाले कोठों 
का जोड ep में, 'ग? 'घ' का जोड 'ज” भे, 'ध? “च”? का जोड 
^d დი का जोड “ड” में, 'ज! क! का जोड ढ' में 
लिखो, इत्यादि | ' 


मेरु का उपयोग--यदि कोई पुंडे कि इतने घणे के प्रस्तार 
में कितने भेद हैं, और उनमें से कितने चतुगुरु कितने figs, 
इत्यादि हैं, तो विना प्रस्तार किये ही मेरु से इसका उत्तर 
सिल जाता है। SE ; | 
. जैसे पांच ad का प्रस्तार -२४ पृष्ठ में दिया है, उसके 
देखने से विदितः होता है कि पहले भैद्‌ मै सब पांचों गुरु हैं, 
पांच भेदो में प्रत्येक मै चार गुरु १.लघु हैं, १० भेद ऐसे 
É जिनमें प्रत्येक मे ३ गुरु २ लघु हे, १० भेद ऐसे हे 
जिनमें प्रत्येक Hox गुरु ३ लघु हैं, ५ भेदो मे प्रत्येक में 
१ शुरु लघु हैं, और १ भेद ऐसा है जिसमे पांचों लघ ET 
यह ३२ भेदो का ब्योरा हुआ | यही ब्योरा मेरु से gen at 
विदित हो जाता दै। ऊपर लिखे हुए ५ वर्ण के मेरू की 


जैसे ५ वरं का मेरु बनाया है; ऐसे न्यून à - 
सव संख्याओं का मेरु बनता है।' | ह 
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नीचे ६ वर्ण का मेरु दिया है, इसे ५ वर्ण के मेरु से मिलाने 

i विदित होगा कि ऊपर की ५ पंक्तियाँ ५ वर्ण के मेरु की 

पंक्तियों के समान हैं । अस्तु, जिस प्रकार न्यून और अधिक 

चणा के प्रस्तारो के एक ही ( ८ घां, १० वां कोई ) भेद बाई 

के . ओर से समान होते हे, इसी तरह मेरु की ऊपर की पंक्तियां 

ह | समान होती हैं। तात्पय्य यह है, कि यदि ६ वर्ण का मेरु 

n बनाने के बाद ७ वर्ण का मेरु बनाना हो तो पहले मेरु में 

में केवल एक और पंक्ति सव से नीचे लिखना होगी | एक वात 
और भी है। ६ वरां के मेरु में ५, ४ आदि ६ से न्यून घरं 
का मेरु सम्मिलित है। 


IC " დ 

रु, . ६ वण का मेरू 

ს ` (o) TETEI 
(२)|१|२॥१। 

के (३)।१।३।३।१| 

हैं, (४)1१।४|६1४|१] 

a ( FE fo] १०]५। १] 

E (६)[शह्ाशारू छह १] 

ü 


मेरू से यह बिदित हो जाता है कि इतने वर्ण के प्रस्तार 
के कितने भेद हैं और उनमें कितने faz, fae, इत्यादि 
हैं। जैसे ४ वर्ण के प्रस्तार में सब १+४+६+४४ ९८९९ 
/ . भेद हैं, उनमें एक सवे गुरु अर्थात्‌ चतुगुरु, ४ Sure o? 
3 წოდ, ४ एकगुरु, और १ सवलघु होते हैं । ६ वण RANT , 
क | लिखे हुप मेरु की चौथी पंक्ति देखो और फिर अस्तार करके 
' ღვი 7 


/० १६४४. 


2p Sb. 


R 
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गुरु और लंघु इस प्रकार जानें, जांते हैं, कि पहले. सव | 
गुरु, फिर क्रम से गुरु कम होते जाते हैं ओरे लघु बढ़ते जाते 
8 अन्त में एक सर्वलघु होता हे। | 


प्रश्--यदि कोई कि !१० वा १५ {वा २०.वण्‌ के 
प्रस्तार में कितने. gaye aage इत्यादि होंगे तो विना 
पूरा मेरुचक्र aa हुये कोई सरल विधि उत्तर देने की है 
बा नहीं ? 
उत्तर--विना मेरुचक्र. बनाये हुये भी जितने वण की पक्ति 
चाहो एंकवारगी बन सकती हे, जैसे पृष्ठ ३१ में ६ वर्ण के 
मेरु की ६ वर्ण वाली पंक्ति बनाना हो तो प्रथम दक्षिण हस्त 
को ओर खे आरंभ करके १ से ६ तक गिनती लिखो आर १ 
लिखो, इस प्रकार. १ ६ ५:४ ३:२ १। फिर उसी पंक्ति | 
के तले, 90 ओर से आरंभ करके, वही गिनती लिख आओ, | 
परच्तु बाई ओर १ के तले कुछ ने लिखो । ' 
इस प्रकार १-६. y € ३.२. १ 
ს R RBU 
इसके पश्चात्‌ १ को ज्यो का त्यो. उतारो, यह पंक्ति का 
पहला अंक हुआ | अगले अंक इस; तरह प्राप्त होंगे कि इस १ 
को ६ से शुनो और ६ के तलेवाले १ से भाग दो तो दूसरा 
अक ६ प्राप्त हांगा I फिर თ ६ को ऊपर की पंक्ति के अगले 
अंक.५ से गुणा दो और नीचें की पंक्ति के अंगले अंक २से | 
भाग ढा I १५ प्राप्त हुआ, जो नेरे की पंक्ति का तीसंरा अंक 
हैं। इसी क्रम से पूरी पंक्ति तैयार कर लो उत्तर यह हुआ 
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१ १ %, १५, २० १५; ` ६, " १ 
दूसरा उदाहरण-- a ` के Radic बण।की-पंक्ति 


कैसी होगी 2 


उत्तर और विधि-- १ ८७ ६०४ BBR 
j १२२३-४५ 

१५८ =X5 ` 9CX% V%XVყ 
=, TERE, : = — 
ზი ა/ა Y c ४ 
७०९४ ०६१३ .. २८५२. , सरेर 
=u, ` =२८, =, . ७४ ? ე 
წა! टपून ს 4 Me GE 
GA Ry By RR ४९०४०४७ REE %. 


१, 


पताका ; . 
श्र~~-पताका चक्र बनाने की विधि वतलाओ। पताका 

am का क्या उपयोगं है?) c 
- उत्तर-भेरुंचक से तो इतना ज्ञात हो जाता है कि इतने 
ण დილი» मै इतने Taye, sats इत्यादि रूप होते 8I 
परन्तु यह वात HAE CV प्रस्तार श्रणा में कहां स्थित है 
अर्थात्‌ प्रथम वा द्वितीय वा მო इत्यादि भेद है, पताका 
चक्र से जानी जाती है । जैसे मेरुचक्र से जाना गया कि ५ 
वर्ण के प्रस्तार में १ dee ४: चतुगुरु, १० fur, १० 
– ५ एकगुरु, और १ 89609 रूप होते हैं। ag यदि 
dà कि वह पांच agia कीथे भेद हे, at पताका च# 
से उत्तर दिया जायगा कि “ दूसरा, तोसरा, पांचवा, नवा 
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six सत्रहवां” | देखो. पताका-चक्र और ५ वर्ण का _| 
पृष्ठ २७ | मेरु की एक पंक्ति का प्रस्तार पताका დ | विधि यह 
है कि जितने वर्ण का पताका बनाना हो उतने वणवाली पंक्ति 
मेरूचक्र की लिखो। इसे हम“ क * पंक्ति कहंगे फिर खड़े 
कोठे बनाओ और თ पंक्ति के तलेबांई ओर से १ से 
लेकर दूने दूने श्रंक लिखो । इसे a> पंक्ति कहेंगे | 


m १ १०६| १० | ५ | १ 
a ყიხ თ m १६ | ३२ 
Tha | ङ I च | छ।|ज 


अच इस ‘a पंक्ति के विविध अंकों का नाम हम TD 
इत्यादि sat रखते 8, जिसमे खड़े कोठो को भरने की विधि 


` बतलाने में सुगमता हो | 


५ वर्ण का पताका चक्र 
Piet 


i 
LI § | ४ || ८ | eel 35. 
३ | ६ | १२ | २४ 
4 | დ [१७ | २८ 
& | १० | tu | ३० 
1१७ | % | २० | ३१ | 
% xat 2» 
१८ | २३ 
१६ | २६ 
2 २१ | २७ 
२५ | २६ 
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पताका au 


დათი वात यह है कि 'कः पंक्ति वाले १ के तले केवल 
3 ა अंक रहेगा, क्योकि ५ वर्ण के प्रस्तार मे. एक ही 
Gaye होता हे | इसी तरह ५ के तले ს अंक वेगे, क्योकि: 
yagis होते हे । इसी तरह पक्ति के शेष 9 8 यह 
विदित होता है कि किस खड़ी पंक्ति: में कितने अङ्क भरे 
जायेगे | 
~ AAA 
अङ्क भरने की विधि 
पहले खड़े, कोठे में तो एक लिखा ही है। 
दूसरे खड़े कोठे में २ लिखा है, उसके तले qeu 
लिखो, फिर. उसके तले बही ३+ घ=५ लिखो, फिर उसके 
तले वही ५+ ङ=& लिखो, फिर उसके. तले वही &+ च=१७. 
लिखो। दूसरा कोठा हो गया | 
नियम यह है कि जो अंक जोड़ने से मिले उसी को “ग” 
से जोडो, इस जोड़ से जो अंक आवे उसे ^D से जोड़ो, फिर 
जो इस जोड़ से अङ्क आवे उसे (we से जोड़ों | इसी क्रम से 
जितने agi की आवश्यकता जिस कोठे में हो उतने अङ्क जो 


जोड़ से मिलते जावें भरो फिर दूसरे कोठे में अङ्क भरना . 


` आरम्भ करो | परन्तु एकं आवश्यक बात स्मरण रखने योग्य 


यह हे, कि जो अंक एक बार आ चुका हो वह पुनः नहीं 
लिखा जायगा, ava उसके आगे वाला अङ्क लिखा შიშის | 
और जब कभी इस प्रकार आया हुआ.अंक छोड़ कर FAT 
आगे का अंक लिखा जायगा, तो जोड़ने का क्रम फिर ख' 
पंक्ति के आदि से, अर्थात्‌ 'ग! से, आरम्भ हो जावेगा। 
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उक्त नियमों को स्मरण = कर अब तीसरा कोठा भरो | 
diet में ४:लिजा ही'हे । उसके მდ 2+8=% fent; 
उसके तले '६+ग=9 (უდი, उसके, तले. वही ७+ घ=& 
लिखते; परन्तु & आ चुका है, इसलिये: १० feret | नियमा: 
qum अब जोड़ने: का'क्रम-फिर/गः;से'प्रारम्म! होगा । उस 
१० के तले वही १० +ग=११ लिखो, उसके तले ११+ घ=१३ 
लिखो, उसके तले? १३ +डः-१७ न लिख कर १८ लिखो 
उसके तले १८+ ग=१8 लिखो, उसके तले १६ + घ=२१ 
लिखो, उसके तले ' २१+ङ=२पू feat) तीसरा कोठा हो 
TARI : 


चौथे कोठे में ८ लिंखा ही है, उसके तले ८+ ४-१२ लिखों 
आर इस १२ को W से जोड़ो और उक्त नियमा के अनुकूल 
इस कोठे मे भी १० oH पूरे करो) ओर इसी प्रकार शेष सब , 
कोठे भरो! 


LAUR ალი देखने से.विदित होता है fg gend १० 
წოდ रूप: हैं; अर्थात्‌: चौथा; seat, सातवां; दुसवां ग्यार- 
zai तेरहवां, -अठारहवां, उन्नीसवां, इकीसवां और cat 


पताकाचक्र- को -देखकर' Wu विदित हों जाता है किं ! 
age वाले, त्रिगुरु वाले, इत्यादि, रूप कोन कोन से खान 


में हैं। अंब यदि कोई कहे कि बह रूप लिखो तो नष्ट रीति 
RUA सें შიში; suns ფრი თ पताका;से विदित 
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|; कि आठवां, बारहवां, चौदहवाँ, इत्यादि १० रूप दिशुरु 
ओर हैं। नए से उनके रूप III55, isis, sts, इत्यादि ज्ञात 
होते हैँ। : 


ლუს 


प्रश्न--नष्ट, मेरु ओर पताका, की विधि तथा उनका 
x 4 E: ^ £ > 
आपस का सम्बन्ध ज्ञात छुआ, अब मकटी की विधि शरोर 
उसका' उपयोग: बतलाओ | ः 3 


उत्तर--म॒कंटी बह चक्र है.जिससे ce m 99, 
See Qo semen € : Ses : 
Wa, मात्रा, वर्ण, गुरु, ლშ. का - संख्या . ज्ञात 
2 MS हिट , 
होती है। उसे प्रस्तार का गांशवारा कहना चाहिए I 
38 ३ बृत्त का प्रस्तार यह E—S55, ISS, SIS, Is, 55, छो, 
SU, I, तो गिनती से विदित है कि ३ बृत्त के प्रस्तार में = 
भेद, AAA, 93 80, १२ शुरु ओर WAGE! 
- ७ ~ a : (ex s OM EX ] 
CM SET 
जितने वर्ण की मर्कटी बनाना हो उतने खड़े कोठे बनाओ 
और उनको-काठते gx ६ आड़े HS बनाओ | इनके आदि E 
qu, भेद इत्यादि नाम लिख दो। यह ६ पंक्तिकष इस 
ब्याख्या में पहली दूसरी कही TIT | 


' 
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Cin 


१० वण की मर्कटी 


वृत्त १२२४ ს |§ I ७ | ८ | & १० 


भेद |3| ४८१६३२ ६४ | १२८| २५६ | ५१२ | १०२४ 
मात्रा | ३ १२३६ 8६२३० ५७६१२४४ ३०७२६३१२ १५३६० 
वर्ण 8 C २४६७ १६० ३८४ ८&६ |२०४८४६०८|१०२४० 
गुरु n è १२३२ cs m ४४८।१०२४२३०४ ५१२० 


लघु (१|४ १२२२ ८० १६२ ४४८ | लघु | २3 (२३२४० (२६२ ४४८ १०९७ २३०७ ५१२० २३०४ ५१२० 
- 
पहली पंक्ति मै १, २ इत्यादि लिखो, दूसरी पंक्ति में २ से 
लेकर दूने दूने अंक २, ४, = इत्यादि लिखो । चौथी पंक्ति 
को पहली और दूसरी पंक्ति के अंकों को गुणा करके धरो। 
इस प्रकार--१ X २२, AX ४-८, ३ ५८२४ | चौथी पंक्ति 
के Bgl को आधा करके पांचवी और छुठवीं पंक्ति भरो | 
तीसरी पंक्ति मै पांचवीं और चौथी के अंको का जोड भरो | 
इस उकार १+ २-३, ४+ ८=१२, १२ + २४-३६, इत्यादि । 
3 სა ს +) 1 
3 uem वणं के प्रस्तार मै कितने ad, मात्रा इत्यादि 
तार कार वृत्त, १६ भेद्‌, 
आर २२ लघु | 


, 


$* मात्रा, ६४ चरण, ३२ गुरु 


: —— — H 
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[NS 
एकावलां सरु 

प्रक्ष--वर्ण के एकावली मेरु की विधि बतलाओ। 

उत्तर-सब से पहले दो कोठे Bret पंक्ति में; फिर उनके 
नीचे ३ कोठे, फिर उसके नोचे ४ कोडे, इसी क्रम से बनाते 
हुए बढ़ाओ | इस प्रकार कि प्रत्येक पंक्ति ऊपरवाली पंक्ति से 
एक कोठा भर दाहिनी ओर वढी रहे और बाई ओर सब 
पंक्तियां एक सीध मे हौ | देखो चक्र I 


१ बण | fuut! 
EE 
1 | H 
२” ।१ग ajae] 
RR नन 
श्या 
3" 1१ ei Ww uz | 
 “ = 
\ 1 | i 
9" |१ठ|४ड|६द।४त| t) 
აი I ა I თ I Wo dro wl 8 


फिर बाई अधर के सब कोठी में १ लिखो, और. दाहिनी 

' ओर भी सव कोठें. मै १ लिखो। फिर एक कोठे का अंक 
उसके बाई ओर वाले कोठे के अंक में जोड़कर उसके तले 
वाले कोठे में, लिखो, जैसे ख +9%=5, घ + गन्ज, च + AHH, 
इत्यादि । hi 
a 
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quide मेरु: 
—चणंखंड मेरु,की-विधि बतलाओ.:। 


उत्तर--वरा संख्या से एक. अधिक कोष्ट आडी पक्ति में 
बनाओ । उसके नीये उससे एक कम कोठे बनाओ, इस प्रकार 
कि दाहिनी ओर ऊपरवाली पंक्ति'एक कोठा भर अधिक बढ़ी 
रहे ।.उसके तले इसी प्रकार, ओर कोठा. षनाते. जाओ. जवतक 
सव से तले एक कोठा घमे | देखो चक्र. · 


: ३ | ठ६|ड SES 


+ t| 


सब से ऊपर को पंक्ति में प्रत्येक कोठे में १ लिखो और 
वाई ओर खड़ी पंक्ति में भी १, २, ३ इत्यादि लिखो | और 
नैत्रात्य कोने मै १ लिखो, फिर कोडे इस भांति भरो कि एक 
कोठा और उसके नैऋत्य वाला कोठा इन दोनों के अंक जोड़ 
कर उस नेऋत्य वाले कोठे के पर्व दिशाघर्ती कोष्ट मै vaut 
जैसे ख + यञ्छ, य +छु-ज, ठ + Baa, इत्यादि | 
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अब प्रति झाडी पंक्ति: के अन्त वाले अंक ध, प, फ, व, 
! द्‌ और कोने वाला (९ यही RAT के प्रस्तार में उत्तर 
B p तथा wag è प्रस्तारः में य; क, ड, त, थ, अथात्‌ 
UY, १०, to, V, १, यही उत्तर E | इसी क्रम से सब जानो । 


7 ` 000 


मात्रा) प्रस्तार : 
TA—ATAT प्रस्तार कीं रीति लिखो  " 

“उसर--यह तो पाठक को शात ही हो चुका है कि एक 
मात्रा का चिह् ।' है और दो मात्रा का चिह' ५ ' है। 
जितनी मात्राओ कां प्रस्तारे करना हो उनको गुरु fret के 
ae एक पंक्ति में लिखो-। यदि (मात्राओ की संख्या विषम 
। Sat Caran जो बचे उसका लघु: fag बाएं छोर में लिखो। 
ga-ga छोर, को पंक्ति का आदि, कहेंगे। फिर पंक्ति की 
आदि में जो. गुरु चिह हो उसके. तले लघु लिखो और उसके 
दाहिनी ओर-के frg dtd त्यो * डतारो, weg ate ओर 
गुरु चिह लिखकर თითი की संख्या) 8 I यदि एक 
की; कखर रहे.-तो छोर qe का away muy जैसे; S 
मात्रा का प्रस्तार करना है तो-।555? इस, भांति प्रथम पंक्ति 
Wü Ula აიი დ 5.2 RON — 

फिर आदि वाले गुरु; के तले लघु लिखा. आर दाहिनी 
| ओर.के दोनों Bre ज्यों: केः त्यो: उतारे: तो: 155 % დღეს 
|) पंक्ति वनी | अव दो मात्रा की कसर है [तो बाई ओर 57? 
ऐसा चिह लिख दिया | यहः दूसरी पंक्ति हो गयी । यथा | 
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1555 (१ ) : a 
SISS (२ 


श्रव फिर आदि वाले गुरु के तले लघ लिखकर. शेष तीनो 


fag ज्यों के त्यो उतारे तो ‘uss’ इतनी पंक्ति वनी इसमें एक 


मात्रा की कसर है तो लघु चिह बाई ओर लिख दिया | यथा 


ISSS (१) 
SISS. 5 (२) 
MSS fest ४४९३७) 


इसी प्रकार प्रस्तार करते जाओ जब सब लघ हो जाये 
तव जानो कि प्रस्तार पूरा हो TAT | 


७ मात्रा का प्रस्तार 


(१) სა. (८) mis (११) sin 
(२) siss (.&) sss (१६) msi 
(3) mss: (१०) ssi (१७) ss 
(४) ssis (११) isi (१८) ॥5॥ 
(प) nsis (१२) “SUSI (18) isin 
“CRASS (ERR) "aspi ३४ ) sim 
(9) sus (१४ J assi (२१) nnm 

४ मात्रा का प्रस्तार: | 

ა) ७ २) । 

(ray SPA ३ 4) णी ყბა 2 


प्रश्न--७ मात्रा के घस्तार में ग्यारहवां रूप केसा होगा ? 


` उत्तर | | |. II | I 


ee RI Wy ERYR 
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मात्रा प्रस्तार ७३ 


जितने मात्रा का प्रस्तार हो उतने अंक इस तरह लिखो कि 
बाई ओर १ और २ से आरंभ करके, पहले दो अंकों १+२ 
का जोड़ तीसरा अंक ३, फिर पहले दो अंकों २+३ का 
जोड़ चोथा अंक ५, फिर ს +3= ८ पांचवां अंक इत्यादि, 
इसी तरह ऊपर. लिखे हुए ७ %ი मिले । इसी रीति से यह 
बढ़ाये भी जा सकते हे। 

अब २१ से ११ घटाये १० वचे, इस १० से १३ नह 
घटता तो ८ घटाये २ बच्चे, इस २ से ५ ओर ३ नहीं घटते;तो 
२ घटाये शुन्य बचा, तो घटने वाले अंक ८ ओर २ हें इस 
लिये इनके ऊपर के लघु अपने दक्षिण दिशावत्ती लघु को 
लेकर शुरु हो गये | शेष सब लघु रहे तो परिणाम यह ESÜ— 

| გაზე 2590 ++ 
१ २३५ ८१३ २१ 

इसलिये उत्तर हुआ 'I5I5 | ७ मात्रा के प्रस्तार में यह 
११ वां भेद है | 

प्रश्न--मात्रा उद्दिष्ट की रीति बतलाओ और उदाहरण दो | 

उत्तर--प्रश्न वाले रूप के बराबर समग्र संख्या वाले WH 
लिखो, इस तरह कि लघु चिहाँ के केवल ऊपर और गुरु 
feat के ऊपर भी नीचे भी; फिर गुरु के ऊपरं के अंक जोड 
कर अन्त के अंक से घटाओ; जो बचे वही 39% है | 

जैसे कोई प्रश्‍न करे कि 1551 mE कोन सा 37 pt 
तो इस रूप के ऊपर 'नीचे समग्र संख्या वाले अंक 
लिखे, जेसे-- 
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v 8 ყი 
ი ers ს जाए V 
हे Sy , I 
फिर शुरु ფი के ऊपर თ अंक. STS aT २+ ५०२७ 
हुआ। इसें १३ में से घटाया: ६ रहा, तो VHT TITS | 
gaat रुप है 


ur “” “मात्रा मेरु 


प्रक्ष+मात्रा मेर შიო की “रीति बतलाश्रो । मात्रा मेरु - 
से क्या जाना ინი हे? 


उत्तर-मात्रा मेरु से यह जाना जाता है कि नियत 
संख्या के मात्रा प्रस्तार 8 कितने सव लघु, कितने एक शुरू, 
कितने fare इत्यादिरूपः होते है । उस के - बनाने को विधि 
यह है कि-- 


जिस sent: वणे मेरु मे) कोठे: वतोये ვიშ हैं; देखो 
guai Sat भांति, AAS के कोठे भी Aa, qug 
मात्रा, ASA Sst को. दोहरी पंक्ति वनती.है ।-इन. कोठो के 


AAA क्रम-ऊपर SLA करना चाहिये | 298 ऊपर 


एक कोठा रहता:है॥ देखो-चक | Y 
T इत्यादि नर रीतिः स्पट करने -के. लिये -लिखे 


C 
गाये fae : पाठक sta कि. अभुक कोष्ठ से अभि 


प्राय है। 


x 
ee FER tS 


IZIS QN 
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q 9 ध 109 कर] Dep 
| RR fint T 
QM २० RR Be teak al, 


संब से ऊपर के कोठे में १ लिखो यह at विदितःही है 
कि १ मात्रा के प्रस्तार में १ ही भेद წი तत्पश्चात्‌ “जो 
दोहरी पंक्तियाँ हैं उनमें से प्रत्येक ऊपर वाली पंक्ति के आदि 
के कोठे dot लिख दो और नीचे वाली पंक्तियों: के-आंदि. वाले 
कोठो सें २, ३ इत्यादि लिख दो, ओर अंत के, Wala दाहिनी 
गोर के छोरवाले, प्रत्येक कोठे मै १ წოდ | अब शेष कोठे 
इस प्रकार भरो कि, ख+ग>”छ, T+9=, F+W 
S+Z, ८+ढ-घ, अर्थात्‌ पाठशाला Ral. A जो . 
दिशाओं का नियम होता है उसके अनुसार, एक कोठे का अंक 
आर उसके მთლ वाले कोठे का अंक जोड़कर उस नेऋत्य 
चाले कोठे में भरना चाहिये | जहां:उस नैऋत्य वाले कोठे के 
ad दो कोठे हैं वहां दहिने कोठे से अमिप्राय है, जैसे "ज ? 
और “८! का जोड त ? में भरा जायगा ' ढ ? में नहीं | 

उक्त चक्र देखने से विदित होता है कि ७ ი के 
ს में १ सर्व लघु, ६ पंक शुरु, (o faye और चार 
R c RRR. 
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~ t · e 
पंक्ति मे सव से अंत का अंक सव लघु वाले भेद की 
संख्या बतलाता है, उसके बाई ओर पासवाला अंक १ गुरू 
बाले भेदों की संख्या बतलाता है, इत्यादि । 


एकावली मात्रा मेरु 
प्रश्न--एकावली मात्रा मेरु कैसे बनाया जाता है | 
उत्तर--पहले एक कोष्ट बनाओ फिर उसके तले उतने 
ही बड़े बड़े कोठो की दोहरी पंक्ति बनाओ, इस भांति किं वह 


ऊपंरवाले कोठे से दाहनी ओर एक कोठे भर निकली रहे | 


फिर उसके तले तीन तीन कोठा की दोहरी पंक्ति बनाओ | इसी 


क्रम से आवश्यकतालुसार बढ़ाओ, इस तरह कि बाई ओर 


कोठो की सीढ़ी. ऊपर से नीचे को बराबर रहती हैं। देखो चक्र | 


१ | 
s २ 99 


। ४”. 
"1 y» 


, ७४११ 
= 


so 
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अंक भरने की यह विधि है कि प्रत्येक पंक्ति के आदि के 
कोठे में १ खिखो ओर जो दोहरी पंक्तियां हैं इनमें से ऊपर- 
| वाली पंक्ति के अन्तवाले कोठे मै fend] ओर AA बाली 
| पंक्तियों के अन्तवाले कोठो में २, ३, ४ इत्यादि क्रमश; लिखो | 
प्रब wet मै अंक- भरने की यह विधि है कि एक कोठे और 
उसके आग्नेय कोण वाले कोठे दोनों के अंक जोडकर उस 
MATa कोठे के तले जो कोठा है उसमे रक्ष्खो जैसे-- 
S JUAN ग+छुन्ट, 5 +2=8, छ+उम्त, इत्यादि | 
इसे चक्र से विदित हुआ कि ७ मात्रा के प्रस्तार में १ 
सर्वलधु, ९ एक गुरु, १० छिगुरु, ४ त्रिशुरु होते 8 | एकावली 
चक्र में सवलघु, एक शुरु इत्यादि का क्रम वाइ ओर से 
लगता है 
| 


खंडमेरु 

प्रश्न--खंडमेद की विधि बतलाओं | desde का क्या 

उपयांग EO? i 
उत्तर--खंडमेरु से भी प्रस्तार के अन्तर्गत सर्वलघु, एक 
गुरु इत्यादि रूपों की संख्या जानी जाती है, परन्तु यह 
साधारण du से और एकावली सेर से भी wel बनता 
है उसकी विधि यह है कि जितनी मात्रा को संख्या हो 
, उससे एक अधिक कोठे आड़ी पंक्ति में बनाये जाएं p उसके 
नीचे कोठो की ऐसी पंक्ति बनायी जाए कि Ran दो 
कोठे दाहनी ओर कम रहें, अर्थात्‌ - ऊपरवाली पंक्ति नीचे 
वाली पंक्ति से दो कोठे अधिक निकली हुई Te! इसो 
5 m 
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प्रकार दो दो कोठे कभ करके क्रम से नीचे कोठे बनायें आवै, 
जवतक सव से नीचे एक वा दो कोठे बन | 


st १| गा १ atja छु? ევლო 


| ठ२|३ड़ |27 | ya | LT 
६ ३ध|६प|१०फ 
बश्छम | \ 


कोठे भरने की विधि यह है, कि प्रथम ऊपरवाली श्राड़ी 
पंक्ति में प्रत्येक कोठे में १ लिखो atc बाई ओर खड़ी 
पंक्ति मे भी प्रत्येक कोठे में १ लिखो, फिर एक कोठे का अंक 
उसके नेऋत्यवाले कोठे के अंक में जोड़कर इस नैक्रत्यवाले 
कोठे के पूर्ववाले कोठे में रखो, जैसे ख + ट्ठ, ग + z-x 
S+9=4, ड +AT, च + ब=्भ, इत्यादि | 

अब प्रत्येक आडी यंक्ति के अंत में जो अंक हैं, झ, थ. 
फ, भ, वही उत्तर RI 

इस खंडमेरु से भी जाना गया किं ७ मात्रा के प्रस्तार 
मे १ सव लघु, ६ एक गुरु, १० უდ और ४ त्रिगुरू होते 


भात्रा पताका 


TAU को पताका कैसे बनती हे ? उसका क्या 
उपयोग है ? 


5 मात्र पताका का मात्रा प्रस्तार में वही उपयोग 


है जो वर्णं पताका का वणु प्रस्वार म॑ | 
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à विधि € 

. जितने मात्रा की पताका बनाना हो उतने ही मात्रा 
aret पंक्ति मात्रा He में से निकाल कर श्ाड़ो पंक्ति की 
भाँति लिखों | इसके नीचे खड़े कोठे वनाओ, फिर एक पृथक 
स्थान पर समग्र संख्या वाले अंक, जिनको सूची के भो अंक 
कहते है, १, २, ३, इत्यादि लिखो । आडी पंक्ति मे सब से 
दाइनी ओर १ रहता है जिससे यह सूचित होता है कि १ भेद 
सर्वलघुवाला होता है 1 वद भेद सदैव अन्त का होता है इस- 
लिण १ के नीचे सूची का अन्तिम अंक लिखो | तत्पश्चात्‌ एक 
शुरु वाले खड़े कोठे को इस भांति अरो सूची वाले अन्तिम 
अंक में से शेष AE एक एक करके घटाओ जो वचे उसे 


, कोठे में नीचे रखते चलो, इसी प्रकार द्विगुरु वाला कोठा 


उसी अन्तिम sup से दो दो अङ्कौ का जोड़ घटा घटा कर 
भरा जावेगा ओर त्रिगु बाला कोठा तोन तीन 98) का 
जोड़ घटा कर। इसी कम से शेष कोठो को अरो | इतना 
विद्यार ლი कि आया हुआ अंक त्याग दिया जाता Bd 
असे, ७ मात्रा की पताका बनाना है तो प्रथम ७ मात्रा का 
खएडभेड आड़ी पक्ति मै लिखो | फिर सूची के अंक १, २, ३, 
४, ८, १३, २१ अलग कागज पर लिखों | सर्वलघु वाले कोठे मे 
अन्तिम अंक २१ लिखो | एकशुरु कोठे को नीचे से या प्रारंभ 


करो--२१-१अ२०, २१-२१8, २१-३१८" ``" २१-१३=८। 
fare वाला कोठा नीचे से इख भांति भरो-२१-(१ + Per 
२१ - (१--३)-१७, २१-( १०-५)-१५"""““२१--(२ + ett, 


3%-( Ry )-१४ R- ३+५ )=१३, २१-( ३+ )=89, 
RIBERA SU RE ५+ ८ )==, २१-( ५+ १३ )=३ । 
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जिगुरु वाला कोठा तीन तीन अंका का जोड़ घटा कर 
इस भांति सअरो--२१-(१-- E ३)=१५,२१-(१+ २ + ५)८१ ३, 
३९ (११२६५२१२, २९-( १५३५८ )-8,.२६-(१ ५३.४ 
१३)=७,' ` २१ १+५.+८)=७, २१-(१+५.+ १३)=२ | 


आये हुए अंक त्याग दिये जावेगे, जैसे Beye कोठे में १८ 


წ 
न भरा जावेगा क्योंकि वह एकगुरु वाले कोठे में त्रा चुका हे 


सात मात्रा की फ्ताका 


ფუდ | Bye | एकगुरु | SLA | 


: T bal 
| ९ = ae 31 ke { ` 
| კ ჯ 8 | bi | 
ais a y 2८७०५ I Fro 
dei see ge n 
। დ ७ (4- | 
მელ)“ გგ დ. | 
११ २० | 
CC იოგი 
१४ 
| १५ | 
® 
Ls | 
დ. 
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l दूसरी विधि 
WRT सूचो के अंक १, २, ३. ५...नीचे से ऊपर को लि 
आओ, जैसे नीचे की ख ? पंक्ति में फिर खण्ड मेरू के zi 


ऊपर से नीचे को सूची के अंक एक एक बीच में छोड़कर 
बाई ओर fact, जैसे mo पंक्ति में | इन अंकों के 
यथावश्यकंता MS कोठे चना लो | जैसे ' ग * पक्ति ६ कोठा" 
की, घ ? पंक्ति १० कोठा की और "च? पंक्ति ४ कोठा को d 
आच ‘op पंक्ति के कोठे २१ में से ८, ५, ३ इत्यादि घटा घटा के 
सरो, और “ घ ? पंक्ति के कोठे ८ से ३, २, ९ घटा घटा कर | 
फिर ८ के दाहनी ओट वाले १३, १६ इत्यादि से बहा ३, 
२, १ घंटा घटा कर भरो। फिर च' पंक्ति ३, २, ४, ६ 
इत्यादि से १ को घटा घटा कर सरो | इसी क्रम से चक्र पूरा 
करो | पूर्ववत्‌ जो अंक पहले श्रा चुके हैं वे फिर नहीं लिखे 
ज्ञाबेंगे। जव सम मात्रा की पताका होगी तो ლი पंक्ति के "९! 
के बराबर s पँक DU पड़ेगा I 


सात मात्रा का पताका 


कख 
Gu [१1२१ | 
। २0” ER 
पक गुरु ६ ८ १श१६१८ २७५० ग 
1. qeu Mm PESA, 
ठिशुरू 0 314] & 1G १०११ १२ १४ WOT 
eos 
Rare ४१५६४ ४ च _ 
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आठ मात्रा की पताक! 


adag १२४] र 
६५७७४४ 
THIS ७१२२१ २६/२६ AVIARY 
ड [८ z 
द्विुरु tw ५८।१०१११२१६१८१४२०२१ २२२३२४३२५ | 
წ Puit. [«5, sz Zo) 
” რეა 192395805 १४९५ 2551 
^ ადელი. pug] +" 
|| —— 
1 > 0७८ 
| मात्रा सकट 
| प्रश्ष--मात्रा मकटी की बिधि और उपयोग वतलाओ t 
1 उत्तर--उपयोग के लिए वर्ण मर्कटी का प्रकरण देखो | 
विधि 


fa ü “r ; 
मात्रा मकटी में सात खड़े कोठे होगे | १. मात्रा कला, २. 


भेद संख्या अर्थात्‌ भेदों की समग्र संख्या, ३. सर्व कला संख्या, 
| ४. गुरु संख्या, ५. लघु संख्या, ६. वर्ण संख्या, ७. पिण्ड । 
| पहले आड़े कोठो में १, २, ३ इत्यादि लिखो | दूसरे को 
; में सूची के अंक १, २, ३, ५, ८ इत्यादि भरो | तीसरा कोठा 
^ पहले और दूसरे कोठे के अको को शुणा करके भरो । चौथा 
कोठा za भांति भरो कि पहले शून्य फिर १ ; फिर १ दूने २ 
को इस १ के ऊपर वाले ४ से घटा' कर २ लिखो, फिर इसके 
` - दूने ४ को इसी .२ के ऊपर वाले & से घटा कर लिखो | इसो 
प्रकार प्राप्त अंक का दूना उस प्राप्त अंक के ऊपर वाले अंक 
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प्रस्तार m मत परे. 


से घटा कर लिखतें जाओ | पांचवां कोठा इस भांति भरो कि 
चौथे कोठे के अंक दूने करके तीसरे कोठें के अंक मै से 
। spi । छटवे कोठे में चौथे, पांचवे का जोड़ भरो | 
कोई कोई लातवां कोठा पिण्ड का रखते हैं। उसमें 
| तीसरे कोठे का आधा लिखते हैं, परन्तु पहले घर में शून्य 
लिखते हैं I ; 
११ मात्रा की मकेटी 


१. J श्‌ E HET ४७६ ७७ | ष | & | १० | 22 
२.सेद्‌ 2 2 3 ს ८१३ २६| 32 ५५ =§ १४४ 
३. TAHA १ | ४ | & २०४० ७८१७७ RIR ४६५ Eko WE) | 
४. უდ |. ? 2 ५१०२० ३८| ७२ | १३० [२३५ 329! 
५. लघु | 1 | X. १०२०२८ ७१ 230 २३५ [३२० ७४० 
६. कणं || ३।|७ १५३० ५८१०३ २०१| ३६५ ३२५११९० 
७. पिरड |? | 2 5320 29 ३६ ५३३ १२९२७२६ |3४५, GER 
प्रस्तार के मत 
प्रस्तार को जो रीति यहाँ तक लिखी गयी है वह 


नाग मत के agan हे | प्रस्तार के तीन अन्य मत भी 

हैं, अर्थात्‌ जन. मत, यवन मत और भरत मत । ये > 
चार मत केचल विधि क्रम में पृथक हैं, सिद्धांत dM UU 
एक ही हे! ს 
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जेन मत प्रस्तार | T 
अन मत से प्रस्तार सर्व गुरु लिख कर प्रारंभ करते हे । | 
| भेद इतना है.कि नाग मत से बाएँ छोर के गुरु के नीचे लघु | 
| लिख कर शेष दाहने ओर के चिद्व ज्यो फे त्या उतारते = 
| और वाई कमी ge लिखकर पूरी करते हैं, परन्तु चैन मत से | 
ფორ ओर के गुरु के नीचे ag लिखते हैं और वाई ओर | 
के गुरु ज्यो के त्यो उतारते हैं, और दाहने ओर की कमी Te 

लिख पूरी करते हैं । 
यदि बाग मत से प्रस्तार को अच्छो तरह समझ लिया 
है तो अन्य मत से प्रस्तार करने में कोई कठिनता न होतो 


f चाहिये! 
| र वर्णका शमात्रांका  :थ मात्रांकों 
| प्रस्तार . प्रस्तार प्रस्तार 
| SSS RS: Sis 
551 s SS 
SIS ist , SN! 
St ॥ § ८ 155 | 
195 III 151 
ISI 1151 
E IIS TEES 
| À ol 1111 


असम माजा मै तो एक मात्रा अधिक पड़ती है, 


wg fag दाहिने छोर में रको ! 


—————— 


1 
उसका 
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यवन मत प्रस्तार 


यवन मत से प्रस्तार सर्व लघु fra कर और दाहिनी 
ओर प्रारंभ किया जाता है | अथात्‌ सब से दाहनी ओर के ` 
नीचे ge लिखकर बाइ ओर के चिह्न ज्यों केत्या' 
उतारते जाते हैं, ओर दाहनी ओर लघु feat से संख्या 
पूरी करते EI 


3 वर्णका ४ मात्रा का ५ मात्रा का 
प्रस्तार प्रस्तार प्रस्तार , 
IE EBEN 1111 ॥ 
IUS IIS 1I S 
। 5 । ISI 11 51 
ISS ; SIS 1 ISt 
CS LSS 
sis 5111 
ss Ess US 
GSS $51 
चेतावनी 


१--यचन मत से मात्रा प्रस्तार करते मै ध्यान रक्‍लो कि 
जव किसी पंक्ति में दाहनी छोर एक ही लघु होगा तो इसके 
नीचे शुरू adi frat जायगा, TH उसके बाम दिशा वाले 
शुरुको नांघकर जो लघु होगा उसके नीचे शुरु लिखा जावया, 
आर उसके बाई ओर के चिह्न ज्यों के त्यो उतार कर दाहा 
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| / ყდ ava fare 
| और लघु चिह्वो से मात्रा संख्या पूरी की जावेगी। देखो ५ | 
| मात्रा के प्रस्तार में तीसरी पंक्ति के नीचे चौथी पंक्ति । | 
| २--दाहनी ओर के दो लघु के नीचे एक गुरु लिखाजाता | 
| है | देखो ५ मात्रा के प्रस्तार में चौथी पंक्ति के नीचे पांचवीं | 
| पंक्ति। : | 
| ६ मात्रा का प्रस्तार 
ს III III LSSI 

III I · 5 ი OA 

यी Y q SNS 

Ri. S S (0S 
| III SS ७9 5.1. 
(> I“! I & Ss 
j ს s f S 


तीसरी पंक्ति से चौथी कैसे बनी इस के लिये देखो प्रथम 
चेतावनी, तथा चोथी से पांचवी कैसे बनी इसके लिये देखो 
दूसरी चेतावनी | 

नाय मत प्रस्तार का उलटा यवन मत प्रस्तार है। कागज़ 
घमाकर यदि नीचे की ओर से ऊपर को यवन मत प्रस्तार 
पढ़ा जाय तो स्पष्ट चाग मत का क्रम हो जाता हे | 


EB भरत मत प्रस्तार | | 
जिस तरह यवन मत प्रस्तार नाग मत प्रस्तार का सब | 

[ति उलटा है उसी तरह जैन मत პლ का उलटा भरत 
मत प्रस्तार 8 | क्‍ 
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भरत मत्त प्रस्तार ५७ L 
| वर्ण प्रस्तार 
| प्रथम सर्वलघु लिखो और वाई ओर से प्रस्तार आरंभ 
करो sate लघु के नीचे शुरु लिखो और दाइनी ओर 
। फे चिह्न ज्यों के त्या उतारो और बाई र की कमी लघ 
faa से पूरी फरो | 
चार इण का प्रस्तार 
Pre Is St RESES 
७५ SHS SISS 
ESI LIIS ISS S 
SS † । 5115 SISSIES j 
0965 BOBS NES 
SISI ESS : L - 
Pa 


४ मात्रा HI 
प्रथम सर्वलघु लिखो, बाई और से प्रस्तार प्रारम करों, 
धाई ओर पंक्ति के छोर में जो लघु हो उसे छोड दो, उसके 
दाहने जो लघु हो उसके तले गुरु लिखो ओर दाहनी ओर के 
चिह ज्या के त्या उतारो | और वाहे ओर मात्रा संख्या पूरी 
करने को लघु चिन्ह लिंखों | 


७ मात्रा का प्रस्तार M. मात्रा का प्रस्तार, | 
BEN 1111 ॥ ssl ae. 
Ü S11 SI! IIIS 
rst \ऽ। si 
~ lis NE 155 
SES 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, ა». “ L 3 ქ 


र 


DIE oe. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


uz सरल fire 


विषम संख्या के प्रस्तार में जव सर्व शुरु और एक लघु 
बाई ओर WIA तब प्रस्तार समाप्त जानो | 


1 उपसहार 
जिसे पाठको ने नाग सतानुसार नष्ट, उद्दिष्ट, मेरु, पताका, 
मर्कटी को समझ लिया है वे अन्य तीन मतों के अछुसार भी 


नष्ट, उद्दिए, Hu, मकटी, पताका की विधि स्वयम्‌ समझ 


ფი, यहां विस्तार करना अनावश्यक है | 

प्रस्तार के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है fH छन्दो 
की संख्या अगणित हो सकती है, और चतुर कवि नये 
छुन्दी की रचना करने मेँ पूणंतया समर्थ ს | साथ ही यह 
भी ფარ में आजाता है कि किसी भाषा में कोई पेसा छन्द 
नहीं हो सकता जो प्रस्तारों के अन्तर्गत न हो। इस प्रकार 
पिंगल को रीति मात्र वैज्ञानिक है | 
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सुलभ साहित्य माला - 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ERI प्रकाशित 


सम्मेलन की थायो समिति ने सुलभ साहित्यमाला निकालने 


५ का निश्चय किया है, जिसका उद्देश्य यह है कि हिन्दी में उत्तमात्तम' 
(^ და“ LN A ` ^ किये “ जिससे 
| ग्रन्था के GAC ओर सस्ते संस्करण प्रकाशित किये जाये, जिससे 


| 


| 


| 


हिन्दी हितेषिणो जनता में उन ग्रन्य Tal का बड़ी ही सुलभता से 
प्रचार हो | अव तक निम्नलिखित पुस्तके प्रकाशित हो चुरा है । 


१--भूपण प्रन्यावली, टिः्पणो सहित द्वितीय संस्करण, Fo III) 
२-हिंतदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, “मिंश्रवन्धु” कृत. 


98 संख्या १८८, मूल्य ।=) 


३--भारत गीत सुप्रसिद्ध कवि पं० श्रीधर पाठक रचित, 89=) 
४--भारतवष का इतिहास, प्रथमखण्ड लेखक “मिश्रबन्धु? 


| मूल्य tl) 


| 


| 
| 
) 
} 
| 
| 


> ჰ––––--__-_-–" 


मूल्य २॥) 


प--राष्ट्र भाषा--इसमं महात्मा गाधा जा के राष्ट्र भाषा सम्बन्धी 


प्रश्न के उत्तरों का भी संग्रह है। लंखक “एक भारतीय हृदय” 
मूल्य II) 


६--शिवा वावनी-टिप्पणौ एवं भावार्थ सहित, मूल्य ॐ) 
७--सरल पिङ्गल, मूल्य |) € 

=-सूरदास की विनय-पत्रिका मूल्य ।-) 
&--भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय. खण्ड ფი Geary 
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सम्मेलन द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तके 

प्रश्नपत्र सग्रह १६७१-७२ ES b 

TATA सग्रह १६७३, १६७७, १६७५, १९७६, (£55 प्रत्येक 
इतिहास ( मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय पण्डित 

विष्णुशास्त्री चिपलूणकर लिखित निबन्ध का अनुवाद ) 
हिन्दी-भाषा-सार भाग १ ( द्वितीय संस्करण ) 29 

सूय सिद्धान्त 
द्वितीय सम्मेलन के सभापति का भाषण 
तृतीय सम्मेलन के. सभापति का भाषण 
घ्रथमालङ्कार निरूपण ( सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा के लिये 
स्वीकृत ) 23 
मद्रास प्रान्त म॑ हिन्दी प्रचार का चिघरण 
हिन्दी-विद्यापीठ 
वाबू भगवान दास जी का भाषण, हिन्दी विद्यापीठ खोलने 
के समय 
प्रथम सम्मेलन की. लेखमाला სს प्रथम बष का काय विवरण 
द्वितीय 29 ” १) डितीय 5 2) 


तृतीय 99 » I I) तृतीय » 53 
aga 99 » I) चतुर्थ dr ees 
पञ्चम 2 2 ll) पञ्चमः र ११ 
g 3 22 22 | ॥) Hu ” १5 
: सम 23 Jit uz) सप्तम ” ” 
ग्रम თ. "Diss १) JSH ११ » 
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विवरण पत्रिका सं० १७७६ -) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Poe ° ყ 


, 


j 


१ 0000: Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
s Ka წა: 


3 e" 1 " E 
y Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 


a « 


0 


g 3,10 


imm | 


4265 


Gurukul Kandi Collection, Haridwar 


